ठाकुर जी कहते हैं हमको प्रियतम मान लो लबर स्त्री पति तो उसके नीचे है प्रियतम
अभाव सबसे ऊँचा है स्त्री पति में पति पूज्य होता है स्त्री उसकी पूजा करती हैं
चरण दबाती है सेवा करती है हमारे हिंदू धर्म में लेकिन प्रियतम भाव में भगवान चरण
दबाते हैं उल्टा है राधा रानी के चरण दबाते हैं तो माधुरजभाव कहते हैं उसको वो
हमारे प्रियतम हैं मधुर जभाव में क्या खासियत हैं जब चाहे उनको बेटा मान लें जब
चाहे सखा मान लें जब चाहे स्वामी मान लें चारों भाव में जाने का अधिकार है माँ
दुर्भाव में चारों भाव में हमारी संसारी मन से जाती है लेकिन बोलती नहीं है बेटा
इधर आओ कोई स्त्री अपनी पत्नी से कभी ऐसे बोली लेकिन भगवान कहते हैं तुम हमको बोलो
प्रियतम आ जाओ बेटे आ जाओ मेरे दोस्त आ जाओ मेरे स्वामी आ जाओ खूब बोलो इतनी
रियायत दे दिया हम लोगो को
